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आदिम राग 


पेड सहसा हौ गये लकडी 

रस्ति धूल ओौर जूते 

चोद वनासौनेकाप्रेत 

नदी घर सै निकली 
आवारा मौरत 


फिर वादलो ने वरसना वन्द केर 
पिघलना शुरू किया 

आसमान का छाता 

मेरे ऊपर होने लगा वन्द 

फूल भौर चिड्योमे 

कख मी नया न रहा 


सुवह्‌ है हजामत का वक्त 

दुपहर फाइल खुली छोटे का, 

शाम की गुलेल पर 

मुभे कोई फकता वापस, 

रात को सोता बोडा 
खडाख्डा 


नो 


इश्योरेस की रसीदे, पास बुक 
घर पर लाई फाइले 
दौरेकीतंयारी 


चिडकी से वाहुर भौँकना क्षण भर 
अव तुम्हारी याद अनेके लिए 
खर्री नही चाद 


सामने प्लेट प्र 
जाडोकी सुवहने 
अलसा कर जूडा वाधा, 
नीचेकेतल्लेमे 
भफलर से मह्‌ ठप 
सुबह ने क्िगरेटपी 


चिक पडी गोश्त की दुकान पर 
सुवह्‌ के दुकडे टुकडे किये गये, 
मेरे वरामदेमे 

सुबह ने अखवार फेका, 

इसके वाद ववा खोल 

माजने लगी वर्तन 


किनारे कौ बस्तिमोद 
कमर पर गद्‌ढर लाद 
सुवह्‌ चली नदी की ओर, 
सिगनल के पास 

मुंह मे कोयला भरे 

लाल सीटी देती 

सुवह्‌ पुल पर गुजरी 


ग्यार्ट 


पस कटी वारिश 

चदिका सगममर 

लान पर विद कटके 

केक पर चिपके इन्द्र नुप 
पोस्टरो मे जलता शाम का शव 
वीयरके समूद्रमे 

स्तनो के तट 

नितवो की मद्धचियां 

कमर के रेलिग 

ओर इन सवके ऊपर 
निरन्तर हसता कोई उदास 


बारह 


शैलो हँसते गुलाव 

चदि पुसलाती बहर 1 
एक एक दो दौ-लौटती चिडिषं 
ङवते सूरन कादेश 


चरी के दिन आवी रेट पर पिक्चर 

दप्तर, ओवर टाइम, सिगरेट 

गली तकं जाती टाम 

ओर वीवी के वासी होठो के वीच 
किसी पराएु देशके युद्धपर 
भूटी वहस, 


पुराने ददै की तरह 
दिन कल फिर उद्ठेगा 


तैर 


सडको के फशं पर 

सूखने लगी शाम की शराव, 
एक भयभीत प्रकाश 

कटी कही चमकने लगा 
अंधेरेकेपशुकी असि 


माकाश के थान पर 

ठहर गये थके तायो के घोडे, 
सुन्दर ओौर अय्याश 

राते की पागल युवती 

मूर्दा कुत्तो के विस्तर पर 


टूटा हआ पियानो 
अव फिर वजाएगी 


खोौरह्‌ 


विसातियो की दूकाने, टपटय छते, 

छंज्जे ओर तारो पर से कपडे उतारने को मागती 
धरो कौ युतियां 

स्टेशन से लौटते भीगते धोड़े 


तारो पर से उड गया पक्षी-- 
वर्षा मगल के स्वर भर 
सुशीके अकेले मे उतना नगा 
उसको सिफं मैने देखा 


ष्ट 


यारिशकी वग्घी 

गजर गई सडको पर 
हवाओ की लड्कियो का 
धूमे पिकनिक 


काला चर्मा पदहिने चूहै 

लवी लवी मोटरे हांकने लगे 

नपुसको ने वहूको के कारपाने का फाटक खोला 
शालीन स्तिया परिवार नियोजन सीखने निकली 
कपडे पहिने केकडे के लिए 
नगासाडयस्लेमेजुता 

छावनी मे कवायद शुरू हुई 


वादल छट गए 
चट्टी के दिनो की तरह 
विना बात्त भागते 
कान्वेन्ट के वच्चे - 


सोह 


जेव कतरो जैसा चौकन्ना मौसम 
धुधघरू वाव नाचती हवा 


समृद्रको तट पर चौड 

वापस लौटत्ती अधेड सडकं-- 
पहिले वेगी शील 

फिर वोट क्लव ओर हवाई अड़ा 
फिर चमकदार रेस के घोडे 


सश्ह्‌ 


ओर फिर सहसा 

लाशौ ने उठ कर कपडे पहनने शुरू किये 
टादूर्यां लगाई 

जूते वधि 

सिगरेट सुलगाई 

फिर कुख मूर्यो ने वैड चजाना शुरू किया 
कु नाचने लगे 


काफी देर नाचतेरहेवेतोग 
फिर मेज गी 

ठउहाको के खजाने सुते 

गमं गमं शराव ढली 

खरीदी गई खुशी की मांचमे 
वे सारी लाशे 

मोम की त्तरह्‌ पिघल गई 
मूर्दा लोग एक वार ओर मरे 


उवकी अलगनी पर 
लटकती रही दो चौजें 
एक इतवार्‌ 

दुसरे एक नगी लडकी 


प्रणार्ह्‌ 


वन फी पगड्डी की तरह 
अनायास फिर मिलत गई 
वही पीली लडकी 


पतरं की पर्तियो जसी धूप 
गिरने लगी हमारे ऊपर 
वफ से लदी भील 
कपने लगी धीरे-वीरे 
पुराने दिनो के कमल 
सिलमे लगे 


चरागाहो को पार करते हुम चले गए 

वर्तमान को हाथ मे पकडे 

वर्ह तक अहाँ से 

लाल खपरलो के पहाडी मकान चमक्ते है दुर, 
ओर फिर वह सीमा आई 


कण, मै वहाँ जा सकता 
जहां भ जाना नही श्वाहता 


॥॥ 


उष्नीस 


फूल, नये पत्ते ओर धूप कोवा 

युवा मौसम जा चुकाथा वहाँ से 

सिफंवेदिनशेपये वहां 

जव पेड की आचविरी पत्ती गिरती 


सारी रूपवती ऋतुं उसकी देह मे चिप 


वन की आखिरी पत्ती 
मेरे सामने गिरी 


धोस 


आकाश्च कासाय तट के लिए दछोडता ममुद्र 
रासलीला मे नाचते कृष्ण जसा चांद 

आदिवासी गीत, सुनसान सेतो के रेलवे क्रासिग 
मिल की चिमनियां, फौज मे भरती होता वसन्त 
मुभे भकेला क्यो छोडते हो, क्यो ? 


उम्मीदोकेहैटमेसे 

कव निकलेगा खुशियो का खरगोश ? 
डेसिग गाउन पहने मेरा भाग्य 

क्या वालकनी मे इसी तरह्‌ 

शराव पीता रहेगा ? 


इक्शोर 


ह्येटल के छोकरे ताडी पीने निकले 
हगली पर स्टीमर ने भौ दिया 
आखिरी टाम अभी अभी गुखरी 


सूदखोर परान कौ तरह चाँद 

लोंयड वेक के पास मुभे खडा मिलेगा, 
सामने के तत्ले की सूवसूरत लडकी 
जृडासोलसो चुकी होगी 


यादस 


जाकाच हत ९} 
सूर्षार दर्द क तरह 
इधर उपर पूमते वादल 

ओर हवा 

आर हवा 


रात फे अधेरेमे 

कटी कोई मणाल गुयरी 

एक सिक्का किमीनेमेयीजेवेसे 
निकाल लिया 


मूभैः पता लगा सहसा 

दूर॑जो चमकताथा 

वह था नहीं वसन्त 

मिफ एक मूवसूरत बन मे आग लगी थी 


नेर्हैवेत्तट 

नवे समुद्र 

न वेषाल 

पर एकं चीख वही है वही- 
मेरा पीदा करता हुआ 
वीते दिनो का जहा 


वेह नही इूवा 


॥. ते 


चरित 


रंग चिरगी वत्तियां, वंड, कोका कोला 
पटा, पुलभटियां ओर मागडा 
वानिश हई कुसियो कौ कतारं 
वैसे ओर सानसामो की एकाग्र व्यस्तता 
प्लेट प्लेट परसती 

सफेद हंसी 


नये वस्वोमेष्ूलसौ वेवी 
कु लडकियो ने 
नया रिकाडं वजाना शुरू किया 


इसके दूसरी तरफ का गाना 
मुेयादथा 


एक आइसक्रीम ओर लूंगा 

फिर सिगरेट 

फिर विदा 

इसमे पदिन कि शादी के लिए पकडी गई शाम 
खाली प्लेट, फूटी वोतले 

ओर वरद निकले वैरो के ऊपर से गुज्ञर कर 
वहणी लडकी की तरह 

मुभे काटने लगे 


भोडीयन मे चिर अमी ट्टा 
वरामदेये पक्मे लगी 
अघनमी दांग, अधनी कमर 
आर अधनये वक्षो फी फन्त 


सगमर्मररे फर्स 
नाग फी ज्तपरे 
भौशे की दीवारौ मे पिधतने लगी 


मुने तो वहत अच्छी नगती 
नयनगी दमती युवतियां 
कोई वौं देट्‌ एसी 

यदि होती एक दम नमी 

तो लगती पयादा मामूम 


युद्धघटे वाद 
ये सव स्पवती स्थिरया 
फिर वन जाएग मात्र शालीन पल्नी 


माकं मे सिगरेट पीता ह 
वहां मरामदे मे लोग जासूसी उपन्वाम 
जीर नगौ युवतियो के रति-चिन सरीदते ह 


पीर 


लिपस्टिक, सेट आौर विजाव- 
इनकी विक्री जोरो पर 

मै सोचता ह, भाज किसी के साथ 
मौसम पर वात करता 


पपग्दोस 


चरे गिद्ध सृन्वार दरग्न 
स चिग्यसिने कि कोई अव भी उन्दं चाहताहै 
फिर से मामूम, सुन्दरे जर जवान हौ गए 


इसे वाद फूल चिते 
फिर धास हरी हुई 


नीते नीत्ते जाकाण के तले 
रेशमीौ हवाओ की रस्ियो पर 
वसन्त का हिडोता 

पीलौ पीसी दिशाभोमे 

घूमने सगा 

धरुमने वगा 


जव वहां सव जवान हो गए 

ओौर सव सुन्दर 

सौर जवं वे एक्‌ दूसरे को चूमने लगे 
-भ वर्हांसे चला माया 


सततार्दस 


मात्र उतना क्षण नापेगा सारी उम्र, 
प्रतीक्षा के वर्पो के कमल 

उसके बाद फक दंगा सडको पर 
समय दूटेगा चीनी के वर्तन जैसा 
म्या परवाह ? 


नीली उंमलियो मे जलती मोमवत्ती पकडे 
यहमेहीहंरमैही 
जां सारे वसन्त समाप्त हए 
यह मै तुम्ही से कहता हं -- तुम्दी से ~ 
पुरानी इच्छा के लोहे को ओर ज्यादा ल्ल कर 
ची का षुरानासपि 

फिरमागया 


टार 


रातत का समुद्र 
निरामो के फेन, 

दिणाओो की म्यान सै लटकती 
मार्च कै सौदर्यकी 
कटार 

खुश सुश तडकियां 

किसी की कती हुई देसी 

भेरी उदासीकी भकीलमे 

समा पत्यर 


दीवारो के पिद्यवादे 

कडा करकट, 

पके हुए दूयव्रण, सिगेट कौ डित्वियां 
षस्तेमाल किए गए दशररापेक के पैकेट 
विमी भयभीत सुमके माप की केचूल 


ये ताकत की गोलियां कंसी होती ह? 


दीरेकायिल 
नही धना अभी 
दौ रिपौट ओरदेनीहै 
यवी का जूडा माज मी भूल जाया -- 
चौरास्ते पर इतनी भीड 1 
टकेराया कोड दुध की गाडीस 
उतीस 


मोस 


फितने नारण्ज है लोग 
साइकिल से गिरे वच्चे 
ओर उसकेयापभेसे 

कोई भी नही मर 


पेदटोल परपरके पीछे ४ , 

माकाश की फाडी पर 

चन्द्रमा कापूल पिला 
ससो कौ शय्या पर सोई 

स्मृतियो कौ राजकुमारी को चेडता 

्वाक्रुरा चाद [वि 


7. \ ५ 


मेरे सीनेपरसे 
यकायक कोई घुडसवार उत्तर गया 


भरसा पिनि 

मै दस रास्तेसेभायाथा 

तव मेरी जवानी 

घोबी के वले कपडो कौ तरह ताजी थी ~- वुरकि -- 
माज यह्‌ दप्तरी कालर 

करट दिन का पिना 

शायद अगली वार इस रस्तेसेन सक्‌ 

कोई ओर आए 

जोमेराजिकदहीकरे 


यह्‌ कमीज भी फट ग्द 

दस वार रंडोमेड परीद्गा 

चौरा से वचूगा वाई भीर 

वहां ते फौजी कसाई धर के ऊपर 
चदि फिर चमकेगा 


दूर कही टूटा तारा 
शायद मेरा कोई अ।र दोस्त 
लडार््मे मर 


क्तौ 


सीत 


फरित्तने नाराज लेय 
साइकिल से गिरे वच्चे 
आर उसके वापमेसे 
कोई भीनही मरा 


पेट्रोल षप के पी ४ 
अकाश की काडी पर । 
चन्द्रमा क्रा फूल विला । 

सासो कौ शय्या पर सोई क. 
स्मृतियो की राजकुमारी को छेडता 
चाकरुरा चदि 


भेरे सीने परसे 
यकायक कोई घुडसवार उतर गया 


अरसा पददिले 

नै इस रास्तेसेआयाथा 

तव मेरी जवानी 

चोवौ के वृत्ते कपडो कौ तरह ताजी थी -- बुति 
भाज यह्‌ दप्तरी कालर 

कर्‌ दिन का पहिना 

शायद अगली वार इस रस्तेसेनआ मक्‌ 

कोई ओौर आए 

जोमेराजिक्हीकरे 


यह्‌ कमीज भी फट गई 

इस वार रेडीमेड सरीद्गा 

सीराहि से वनूगा वाई भोर 

वहाँ से फौजी कसाई धर के उपर 
चांद फिर चमकेगा 


दूर कही टूटा तारा 
शायद मेरा कोई अ।र दोप्त 


लडाईमे मस 


दक्तीस 


चत्तीस 


नीले आकरा के नीचे 
फूल उठा 
छवीला कचनार 


यही वह्‌ रास्ता 
जहास 

घोडे पर चढा वसन्त 
अभी अभी 

गुजरा 


राजा-रानियो के मुकुट 
ऋतु कापीलाहार 


क्षितिज ने पिनि लिए 
आग के कपडे 
पिघलने लगा किसी के शरीर का सुवण 
सारे अग धीरे वीरे 
होने लगे- 
यातौ वक्ष 
या अधर 


घातके तिनकोमे जूडावामे 
किसानो की तडकियां 

पके पेतो यीच 

अभी अभी गर्ह 


कितनी सुशथीये 
चिना वात हसती, 
सिवाय हंसने के इस तरह्‌ 
वाकी सव कुद 
उन्हे भी सीखना 


वादाम का जिस्म 
आग कै पेतं 
दूब की हवा 


© 


तेतीस 


धूप की घासट्ूग 
चली गद्‌ 
सुबह की वकरियां 


दुपहर की गिलहरी 
दुवक गई 

पश्चिम के पेड पर 

बादलो के जालसे 

सहसा टे 


मूर्यास्ति के कन्रूतर 


चोतीस 


-आओीर इस तरह 
नगर का विशाल सिक्का 
एक दिन ढला 


फिर वत्तियां चमकी 

सडके दौडी 

वादलो के कपडे भुखन के लिए 

आकाशम तार वेषे 

चियौन वत्तियौ के हार दीवारो ने पहने 
लान पर्‌ चिचछने को 

सात समुद्रो पार की घास 

सबृशी सुगी आई, 

फूल से मकान चिति 


वहंकी हर चीज अपनी थी 
समद्रक्तटसे लेकेर 
भय ओर ईश्वर तक 


आर जव नगर का तिलिस्म हो गया पररा 
क्षितिजे का धनुप हसा टूटा 

नकेली दति के जवडे हाथ मे पकडे 
भयावहे ब्रूढा जादरूगर 

सवसे ऊँचे तत्तले पर 

फिर चेमका 


पतसि 


नगर का दिनि होगया सिपाही 
राति वेश्या, 

भ्रात ओर सायकाल 

मात्र थके शरीर 

ऋतु एक सममदार शालीनदुव 


जगल ओर पहाड 
इसके वाद कटी मौर काटने शुर किए -- 


शततोस 


जेरद॑नेम = 


जेरयलेम कौ तग परथरीली सडको पर 
ईसाने लकडीकेक्रोंस को 

वहाँ तक डढोया 

जहाँ से करस केउसेढोनाथा 


छती मौर च्ज्नोसे 

देसते रहे नर नारी 

लकडी से जुडी 

प्रभु कौ निष्छल गटीली भूति 
अँेरे मे बढती मशाल की तरह 


मगर देखा नही किसी ने वह सतीव 
जिस पर उन्हे सुद चढना था, 

अपने अतच आस्भकी वे परपराणएं 
जो उनके केवो परर सदा लदी थी, 
मृत्यु का वह भार 

जो मृत्यु से पूर्वं 

प्राणो ने सदाढोया 


सतीम 


प्यार का लवादां 
समयफीवफंमे 

हुमा भार 

अपरायो की धिला पर 
धक कर राञाने 
चाहा उसे उतार 


टवर का अगिन 

पत्थरो के परकौटे 

भारी भीड 

सहमी भुकी रानी 

जल्लाद कौ सिचौ नगी तलवार 


अडतीत्त 


आकाश का थला फट गया सहसा 
फूट पडी ठडी ठडी हवं - 
यादल चिषेरती 


गरीब वच्चौ से नगे जगल, 
पेडो पर से पत्ते 
मूर्दा चहो कौ तरह 
पानीसे टट टूट 

गिरने लगे 


इस ठडी रात कीसुरगसे 
कल मिलेगा नया दिन 

न होगी वारिण 

न हवा 

मौसम होगा इतना सुहाना 
कत्रिस्तान की चिडियाभी 
मया गीत गाएगी 


सैर वहतो कलदहोगा 

आजतो मनकी नदीमे कई वसि डूवता दिन 

केमरेमे वन्द 

हम कुछ न कुष जरूर कर गरुजरेगे - 
प्यारया हत्या 


उनतगलीस्त 


आज सुरज नही दपा 

आज तो समुद्रो परसेमणदैत्यने 

जगलो को पारकरदिनकीषहत्याकी 

उसकी लाणको 

मूर्दा वच्चो, इवे गवो, टटते कमारो 

पटरी से उतरी रेलमाडियो, उखडे दरख्तो 
आर विजली के खभोके साय 

टप टप भीगते आकाश के कपडेमेर्वाँया 

ओर उसके बाद 

कीचड़ के चौड चौडेडग रखे 

उस गठरी को वह्‌ 

मेरी डूयोढी पर छोड मथा 


भय की मशाल के तते 
क्षितिज पर वज रहा 
प्रलय काटोल 


पास्रीत 


सामने का पेड टूट गया 
आन वारिशमे, 
दरस पेड पर कभी कु नही षएूटा 
पर था यह्‌ इतना जवान अर उदम 
इसपर जो कुदं भी फटता 
वहषूल ही होता 


इस पेड पर 
एक चिडिया वैर्तीथी कभी कभी 
वहु अव कोई जौर जगह दूढेगी 


या शायद 

मर गरहौ 

इस वारिणमे वह्‌ 
पिले ही 


इकतालीस 


जलते चिरागो के साथ 

गांवमे पानी नाया 

आयी रातति तक होगया भयकर, 
रात्तकी द्रौपदी का चीर 
सीचने लगा दु शासन 


पिले वहे जानवर, धर वार, पेड 
फिर वहे वेत ओर रास्ते 

कितना दयावान्‌ पानी का बहु वहाव 
जिसने इवोने के पूर्वं 

्माँको वच्चे से अलग नही किया 


दस दिन वाद उत्तरे जल 

नावोसे इकट्ढी हुई लाशे 

मर्द घोडो ओर मूर्दा आदमियौमे 
कोई ककं नही था 


अपातीष 


भने देखा दहै वह्‌ देश 

जर्हा चदि कालाद 

नदियो के हिरन किनारे कौ काद्यौमे पर्दा पडेहै 
वसन्त किसी कंदी की तरह सिफं दिखाने कै लिए 


लाया जाता 
अर जहां रतत भौर दिन 


शव या्रासे लौटते लोगो की तरह सिफं कही चलते 
भरजारहैहै 


इतने उयादा उदास 
वै ओरच्दासहो ही नही सकते 


सतालीस 


क्लमे फणं पर 

कोर चुढका साली वौतत्त के साथ 
अपेरीगलीमे होकर 

एक भौर शरीफ आदमी 
शरीरके शिफारको 

कोठे की मचान षर च्डा 


घर घर भौर गलौ गली 

पुरानी दहुलीजो भौर मेद्रायो मे 
हके के सिपाहियो ने मशाल जलादी 
इसकी रौशनी मे हम सवके चेहरे 
कितने खूबसूरत लगते 

सच, कितने सूवसरुरत 


खौवालीस 


पीलू पक गए 
आओ वन की मोर चले 


“राजा था सोने का राजहस 
रानी मोतियौ की लडीः 
किसानो का गीत लगेगा आज 
ओौर दिनोसे ज्यादा ददं भरा , 
आज भँ दीखूगा इतना सुन्दर 
कि तुम मुके छूना चाहौगी 
हंसेगे भाज हम विना वत 
भूमते चद्रमाकीचखायामे 
चिना वातत 


पीलू पक गए 
आ बन कीओर चले 


पतासीस 


समुद्रो मे इवते जहाज की तरह 
मजिलो के पाल पर षाल 

भभक मभक जलते रहे 

धघक्ती ईटो का सहारा पकडे की कोशिद्मे 
शालौन सुदरियौ के यौवन 

सीकचो पर चिपक गए केवाव की तरह 
इमली के वीजो जेसी 

असंँस्य अखं चौराहो पर चिखर गर्द 
नुक्कडो ओौर चौवच्चौमे 

कृत्तो भौर रर््सौ की चर्वी 

साथ साथ पिधलीं 


धुआं छोडती सको की भीडमे 

तेग पतलून वाले चद लडके 

ढ्ढ रहे थे रिष्ट वाच, वौमरे, दराजिस्टर 

शराव ओौर इतवार 

जलते हए करसी नोट, लडकियां मौर समुद्र तट 
वै मु पर हेसते रहे 


पाकंकीर्वेच पर 


मुके मिला वह्‌ आदमी 
जिसने लमायी थी दाह 


छियातीस 


उसके दोनो मूर्दा वच्चे 

चृहौ की तरह उसके कथो से लटक रहैये 
अपनी प्रेयसि के फफडे 

उसकी जुरावो मे चिपके 


अपने नलौ दति हाथ मे पकडे 
चह भी जल रहा था सिगार कौ तरह 
मगर था व्ह खुश -- 

उमने शहूर जला दिया 


रात म एक जलते हए शहर मे से होकर गरूजरा 


जव सद मे उसने रुपया सोया त्तौ रोया 
जव फेल हुजा पिल्ले वक तो रोया 
लडकी ने किया प्रेम विवाहतो रोया 
जव भाईने किया चद येतो पर कव्ना 
तो इसने वन्दरक निकाल ली 

ओर जव कृत्ता खोगया नुमायशमे 

तो छपा डाले उसने सारे अखवार 


रात जव सन्नाटे को छाती पर 

चुभोई किसी ने खवर की वरी 

-- वडा लडका मारा गयालडार्मे 
स्यालकोट से अगे- 

तो उसने कु नही किया 

कख भी नही 


अडनालीष 


उधरके कस्वे मे एकं महिला रहती थौ 
सुन्दर भौर अमीर 

उसके थे तीन पुत्र 

तीनो फौजमे 


एके दिन जब रात काखानामेजपरलगाथा 
ओर जव लञ्के हंस हँस कर 

अपनी विधवा मांसे गप्पेलमारहैये 

किसी ने किवाड खटखटाया 

ह्म आया थाराजाका 

लडाई चिड चुकी थी 

तीनौ भाद्रयो को उसी रात्तजानाथा 


वे तीनो चले गए समुद्रो परर 

आर पहिले ही पसवाडे मे 

त्रीनो मारे गए दुश्मन कीतोपोसै 

उनके मरने की खवर 

उनकीर्मां को तव मिली जव वह-- 

वडे तडकै के लिए लडकी सोच र्हीथी 
मभते के लिए वना रही थी उम्दा शराव 
भौर वुन रही थी दस्ताने 

तीसरे के लिए 


उनचात 


पचास 


खवर सुन कर वह रोई नही 

न उसने अपने काम वन्द किए 

हमेशा की तरह उसने 

लडको के केमरो की अगीष्यां जलवार 
विस्तरो की चादरे बदली 

नौकर को खाना लगाने का हवम दिया 


न जाने कव तक 

रोज इसी तरह विस्तर ठीक होते रहे 
भे पर खाना लगता रहा 

कमरो मे भगीरियाँ जलती रही 

भगर कोई नही आया 

मौर फिर एक रात 

जिस दिन महिला सख्त वीमार थी 
तीनो के तीनो लडके 

एक साथ वापस भाए 

उसी तरह ज॑ वह शिकारसे लौरते ये 


उन्होने लवि उतारे 

वफ ऋाडी 

नौके कौ कमर थपथपाई 

नौकरानी को चूमा 

कि उसने मालकिन का साय नही छेडा 
फिर उन्होने साना खाया 

शरोवपी 


ओर सम्मा के पतग प्र चठ 
जग की कहानियां सुनाई 


सुबह होते ही 

वे सवके सव वपरस चले गए 

वस इतना था 

वेआएततैये काले घोडे की बग्ी पर 

पर जववे गए 

तो एक घोडा अम्मा के केफन की तरहमूराथा 
ओग उसकी दुम कुदं कटी थी 


[ स्काटलड का एक वलेड ] 


इद्यादनं 


अषवारोकीभीलमे 

मुल की शर्त कौ मछलियां चमकी 
थक जवानो से भरी रेलमाडिर्यां 
सीटी की सिगरेट दबाए 

गर उनर िगनलोके पार 


कौशल्या की उदासी का सुवे 
जम कर गहना वन गया 
अवतो लौटेगे नही 

वनसे राम 


आधी रात के बाद कहुत वफं गिरी 
सखपर॑ल, दीन, सभे भौर देवदार- 
सव पहिले वगुले वने 

फिर मर गए 


पचपन 


उस परिचित लडकी ने 

सादी काड मडके फलादी 

जगल भीर लान चिद्या दिए सहसा 
उसके हसने पर 

पता नही कहां कहां सि किथां सुली 


उसकातनषश्तेही 
मुक्षे पता लगा सहसा 
अपने शरीर के तिलिस्म का 


पेडोसे चिडियोकी तरह 

दिनोने सुश सुश उडना शुरू किया 
पीले ष्ट गए कही 

स्टेणन, नाव, पाप, चीड, भौर पतभड 


कहुकहो की तरह चटक पत्ते पेडो ने पहिने 
पीले फूलोकेखेतमे खडादहौ गया 

दिनि का हरिण 

छीट का रुमाल जेव मे रक्खे 


किसी रईुसजादे कौ तरहं 
वेसन्त निकल पडा 


रात कोई जगलोमे हंसा 


सतावन 


टूटी हृद मडेरे गदी गलियां, तग आंगन 
ष्नसवफेपार 
पीले पिजरेये वद मेरे वचपने का तोता 


फिर वही नदी 

जिसके पास हरे हरे वर्षा के कालीने पर 
नीला आकाश मुकुट की तरह रक्सा 
मेरे पहनने के लिए 


मे वरावर पीछे वदता गया घौडे पर 

वहां तके जहां कु लोगो ने 

मु गुडमुड केर गठरी वावी 

भौर जूते के फीतते, ह्या, क्राकरी ओौर गुलमुहर 
के साथ सुमे वाध 

मुभमे आगलगादी 


महरावन 


दूरियो का कफन ओढ 

तुम्हारा चेहरा सो गया मुभे 
पहिले मै जेल ओर दपतर था 
फिर कत्रगाह्‌ मी हुमा 


पर्दो के वादं परदे उठे 
उमने अपना जिस्म मृज्ञे इस तरह दिवा था 
जते किसी को कईं सिगरेट देताहै 


चिनार के पेद परन्ईकऋतुकाषूल 
वाहूर मौमवत्ती सा जलता चांद 


बदनवार से टे पश्चात्ताष 
फाटफानूस से लटके भय 
अगले दिनं मै फिर दिलचस्पद्ौ गणा 


उनषठ 


भीमी वरती की मव 
खली धूप का फूल 
वपा के सयमसे निकल 
दिशाओ की देह 


मुक्ति के से 
नस शिम निखरी 


नदी ने पिन ली 

धूपकी दंसुली 

क्षितिज के पार जो ओर क्षितिज 
नई ऋतुका 

दूधर आने के लिए वहां सज ररा 


षाठ 


मील खेत जौर गवि के ऊपर 
जगली भसे सा दौउता मानसून 
्वासोमे दुवकी 

साभ की अकेली चिडिया 


सुवह भुवह मौसम का सफेद हस 
पंख खोल उडेगा 

शाल के वृक्ष नई पत्ती पहिनेगे 
फलो से लदेगे वन 

मैदान हो जाएगे हरे भौर समतल 


सुशनुमा मौसम मे अगर न बदला 
तो मै ज्यादा उदास लगंगा 


इकपट 


वचपन मे मेरी वपं गा पर 

मा मुके रूपया देती थी 

पर वह्‌ इतनी गरीवथी 

चिना रूपया निले भी कभी कमी 
मै एक साल ओर वड जाताया 


बारिशमे वली 
अपने मकान कौ मुडेर की तरं 


मेरा दिल उन द्दिनो वहत साफ था 

चं अवसर सोचा करता था 

वड होने पर 

अपनी वपंगठ पर द्या क्या खरीदूगा 

किन किन जगलो मे धूमृगा 

किन किन पेडो, चिडियो ओौर जानवये से दोस्ती- 
कर्गा 


अर न जाने कौनसे शहर की सडको पर 
घोडा दौडा कर 

रसे जमीर दिन पकड.गा 

जो रोज रसा करेगे रोज 


इसके वाद एक वर्पर्गांठ पर 
मुके कदी से फल मिले 
अगली वपेर्गाठ पर 

चे मुभे वापिस ले लिएगए 


आखिरकार एक दिन 

मैभीहो गया समभदार ओर अमीर 
अपने लिए जौ कुछ चाहता, खरीद सकता 
ओर तव मैने अपने लिए 

एक जजीर खरीदी 

मुलायम पर मजबूत 

ओर खरीदते ही वह्‌ जजीर 

मेरे जिस्म परर कस कर वेंधगर्द 


अव न कोई वर्पगांठ आएगी 
न कोई फूल 

यह्‌ जजीर 

इसके टूटने से पूर्व 

भँ टूट चुकूगा 


तिरह्ठ 


जुते हृए वेत सा समुद्र 
जाल फेकती गरठीली ह्वाएं 
लहरो के नीचे घोडे दौडाते 
फन के सवार 


दए हाथ चमकता 
कदयुए की खोल सा कस्वा 

कटे पालौ पर ठे वरदे मत्लाह 

मछलियो, शंखो भौर केहानियो की कीमत पर 
वरहा समुद्र वेचते -- 


बोषठ 


कुण्डल पर कुण्डल पर कुर्डल 
मेरे पीछे एंकारता 
समद्र का बढा सहस्रफनं 


जहरीले नील तरले मे 

खुशी खुशी भिगोया मैने 
उदासी का कवच 

तट के सबसे अकेले वक्ष पर 
अपेनेप्यारकोर्मैने 

कील से ठटोक कर लटका दिया 


पठ्‌ 


गुलाम के रक्त की कीचड, सुदरि्यां भीर मशाल 
समयहीन याना 
अक्षाश्च मौर देशान्तर 


समय के भँवरमे 
वासना ओर महत्वाकाक्ामो कौ पेटियो से लदे 
शताव्दियो के पाल उडाते वेडे 
दूव चुके कमीके , 


बादलो की डोर के सहारे 
फसी लगी हसीन गौरत की तरह 
्चादलटकादहै 


छाष्टुठ 


हवाओ मे खोई नावे 
लाश पददिचानत्ते वच्चे 
जाल मे उलभी आख ओर पेर 


लडाई को जाते राजपूत की तरह 
ढाल ओर तलवार वषे 
समुद्र उस दिन कितना वाकाया 


सर्सठ 


कोठी, मोटर, वैरे, आीरलान 
रूपवती पत्नी, हंसमुस वच्ते 
शेयसं, सिकयुरिटीज, जायदाद 
फ्रिज, फोन, चचल सेकरेटरी 
ऊटी भौर नैनीताल 


उसकी जिदगीकी छोरी डोगी प्रर 
सुख के इत्ते भारी पाल । 


सत्तर 


जीन पडे घोडे, एल सूघते णहसाह्‌ 
पट्टा जिवते कादि, ककं होते किपतान 
गाय मायते ब्राहमण 

दमक टुमक नाचती खृवमूरत लकौ 
भृत्यु के हल नै स्वको जोत्त दिया 


कहां जारे दम स्वे 

क्लकं, भिखमगे, अफमर 

फूर्ढ कुली, शातिर सट वाज 

पाचि पचि आने की बोली लगति हाकर 
जडा वि गृहिणी, गुव्वारे जैसे वच्चे 
जवान आया, वाव कट कल गले 
वक्री घसीटता टिक 

नकाव डालता जेल का वार 

तमचा चावे खाकी सिपाही 

क्हाजा रहे हम सव? 

ने स्मयनदिणा 


जासूुसी उपन्यास, रतिचि त, लक्स से मुलायम त्वचा, 
इस शेपनाग पर लेटा खुशी का विप्णु 

कवे तक सोएगा? कव तक ? 

क्या हम मी वही जगह्‌ दृढ रहे है 

जहां कोई हमारी शक्ल वदलेसा 


हेम घास, पेड या अनाज वनेगे 
हमारी अगली पीढी हमे साएगी 
वसन्त सी चट्खेगी चिता ? 


सारसो की गदेन सी उठती सुवहं 
मुर्गावियौ सी चचल दोपहर 

पैसे मे लोटते सूयस्ति 

थकी गाय सी लौटती सङि 

हवा मे बुना खुशियो का रेणम 
ओौर इन सवको रौदता 

पापका सुलतान 

कभीः का गुजर गया यर्हासे 

घोडे की अनन्त टाप च्यीडता 


ममय का पहाड जितना यादा खोदा गया 
इतिहास का लोहा उतना ज्यादा काला 
समस्याओो का हल फिर वही सलीव 


कले इतवार 
छुट्टी के दिन का तौलिया 


वाकी दिनोके दुम का मुंह पो 
उसे भौर चमकादेगा 

हजार इच्छाओं के वाचचजूद 

हम अपनी स्लोभेते 

कूद नही सकेंगे 

छत से लटकती रहेगी 


सुख कौ वही पुरानी तलवार 
सदहतर 


वर्षा मे षले षाड 

यक्ष से संडे चीड के पेड 
मथर गति मदाक्राता मेव 
इतने दुख का गीते 

कविं तुमने क्यो माया 


विदा कै प्रणाम सा दोटा जीवन 

दुल के लेपन से ओर हुभा छट 

भूख प्यास वीमारी 

कोप, घृणा, ईर््या ओर भय 

लालच व व्यभिचार 

जितने व्यक्तिगत या सामाजिक पाप 

इन सवसे धिरा 

सौन्दयं ब उल्लास का द्वीप 

उस द्वीप का मागं हृडि्डियो की यही सवार 


सुखी नदियो के शव लाँधि 
मै वही जाऊ्गा -- वही ~ 


तिहृत्तर 


उस शाम म करां गया -- पता नही 

इतना याद कि जादूगरके चोगे की तरह्‌ काले 
समुद्र के पास 

मेरी गडीरुकौ 


एके तरे की सिके अवेरेमे 
मने देखा इूवता हआ वह्‌ जहाज 
जिस पर किस्मत की गाछेलदीथी 


ओौर॑ मै वहां वै रहा 

ट्टी तलवार के पास - 

पराजित सिपाही की तरह 

किसी ने जिसे वन्दी भी नही किया 


चवहत्तर 


समृद्ध, नारियल के वृक्ष ओौर वर्षा 
वादलो के जहाज लग गए तट पर 
उततरने लगे वृद, फन, लह्रो के यत्त 


वर्पाका खला पाल 
पिले छिपा समुद्र 

फिर नारियल के वृक्ष 
फिर लिपी वर्पासे वर्पा 


पवर्हेत्तर 


रेत के घरौदे 
सीपियोके ढेर 
टखनो तक पानी मे 
विलखिलाते वच्चे 


पौली धूप के पाल 
नीले समूद्र का जहाज 
नारियल के तट पर 
सुबह से खडा 


पिले आती एक लहर 

फिर गौर 

फिर ओर 

फिरओर 

दुर वहां देखा कोई -- 

शायद उसने भी 

लहरोके श्रम मे 
बालू पकडी 


दछुपाक्‌ उड गया 
उपर मेरे 
सफेद तोता 


॥ । 
चिदूत्तर 


समूद्रकात्रूढा जादरूमर 
र्दन दवोच मेरे कन्वो पर कंठ गया 
हालाकि मै सिन्दवादनहीया 


लहे धूनती हवा 
तट पर उगमगातते नारियल के हाथी 
वेच पर टाम सुखाती कीमती मेम सोवि 
~ फेन सी पिघल गई 


मेरे मौर समृद्रके सिवा 
वहां कोद नही रहा 


सतहत्तर 


युद्ध फिर चिड गया 
यात्रियो से लकदक जहाज अवडवेगे आ हा षह 
चिनार का पीला दिनि कालच पर टाया माषा 
लौह फन उगलेगा समुद्र 

डिग डिग डिगा डिगा 

मौसम भिगा भिगा 


सडे कामिक्ससे काफी के कपतक का मुख 
मेजपोश पर विखेरोगे ? आचसिरक्य्‌ ? 
कमरमे हाथ डाल 

आभो, हम दोनो आखिरी वारहंसले 


अटह्त्तर 


सकेत 
[| 
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मस्ती 


यु क्विनाएं एक पर्टारक जिज्ञासा 
भे चनुरजित है। रवीद्रनायथ त्यागी 
मणक प्रन सादगी टं जा उनम 
समूचे दृति म महमूम दनी रै! 

# ० दयामपग्मा 


परपरागन प्रकूनिचिनण सेट मर 
इन कचिता मप्रक्रति वः मानव 
जीवन कै सदम म चिनित परिया गया 
ओर लयेवतच्व कये आपुनिक व्यज- 
नाओा का सफर माध्यम बनाया 
गया 

४ सुरद्रपार 


अभिव्यजनाः म मनारम प्रवाह है, 
एव ओर चचट गति, दूसरी भर 
उसी ओर टीम 

@ जगदीःनिद्र माथुर 


आजव खी कविना चित्वा वा 
अपन भीतर मितना पूला रही 
यट दन उरविगलामन्साना यमा 
है 

@ उदयभान्‌ मिध 


हनं कविनाजा म नयो जमीन तादी 
गदर जीरनमे दग म तोडी गहै, 
जैसा दि क्विटमनन ऊीव्य आव प्राम 
भक्िभधा 

@ रपुपतिगराय ष्क 


